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मुद्रक:-- 
महश प्रेस, दोधदा कानपुर । 
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Da गाना न॑०.१ 


र 


काश्मीर समस्या, , 


आजा भेरें भगवान हरो पीर णियारे 
खव दिन्द परेशांन दै कश्मीर के भारे 
ठाकुर इरोसिंह राजा का अविकार वहां दै 
शामिल पुष्य दै हिन्द में निज्ञ पोर फे मारे 
गुन्डों ने.खूट फू क फृरख अग लगा दो 


खतरे पडी राज्य थी तक्रदीर फे आरे 
गुन्डो का साढ़े तीनसो मीलों सें था कच्या 


णाधुनिक अस्त्र शस्त्र हें ताबोर के रशरे 

. भारत को फौज पहुँच कर दुश्मन को भगाती 
भगदर है दुश्मनों की आय शामशीर फे मारे 
आज़ाद, हिन्द रोज के कुछ नमक हरामी 
 चितरा का अंगो मिला नजोर के मारे 
शेक्ष अब्टरुझ; के हाल वागडोर हें 
दुश्मन भी परेशान है इस थीर के क्षारे 
जनमल तो वहां गज हो मीटिंग में हो रद्दा 
रोते हैं. सवाय सभो वक़्दीर के भारे 


~ 
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वमत, वदां, चिज्ञाता दे दुर्मन &ो भाओ 
` झुश्वन भो परेशान हे वदडीर कं मारे - 07 
Re 


चिल्लावे हैं अव्दुज्लासच सप्र इस्छामी देश घे इन्साफ 


पन्![खुद के घन्दे पड़े बोर फे मारे AE 
ड्‌, 


बीस खश्स कोरली में मरे हिन्दू मूअचप्रान क 

री हज़ार बहदं लुरां पर के मारे Ei, 
च्छा दो हुमा न्याय राष्ट्र संर में गया ' -०५ 

ळाराज को नाव चल्लेगो इं दोर्‌ के मारे. 

संसार देख लेगा हुआ जुल्प कहां से 

फिल्पे भी खिंब गई हैं शरीर के मारं i 

लेदीज्ञाल काम्रच डी शक्ति बढो | 


फौ रोंदुको अरो शीघ्र घोर बोर क॑ मारे 





गाता ञं० २ . 


छत्र से। पुर्दों के की ' पदियान प श्वान दी । 
बात बच्चे लांयगे सव जान पारिखिचका [१ | 
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डारता है चोर चलस असल दे कोतवाल को। 
जुल्म खुद करते दें डलटी शान पासवान की ॥ 
-चलाश्ची जायदाद जप्ती खून धूजच लुर कू फ । 
| पलायन अपहरण दै पदिचाम पाङिरंहान छी ॥ 
जूनागदू कश्मीर का इल नवापो देद्राध्ाद । 
. बले षड्यन्त्री अखाइा आन पाकिस्वावब की ॥. 
बेहरचन्द्‌ खन्ना झी स्लंगेध खान के सखाथो तमाम । 
जेक में सइती पड़ी सताम पाडिस्तान को ।; 
पश्चिमी पंजाब खीमाभांव खाळी दो रड़ा। 
सब्तियां बबी छी जावी ज्ञान पाध्िस्तान की |! 
सुना हे कब्मीर मसला राष्ट्र संघ जाना जनाव। . 
___ करेमी दुनिया सही पद्दिचात पाडिस्तान को ॥| 
.गबनर जनरल भी होकर साम्पशायिक भेद भाव । 
देखना हरक्तर है हर इरसाल प शिरताच की ।! 
देखलो भारत में हिन्दू सुरिलमो के कार बार | 
श्रिकख हिन्दू बस्तियां बीरान पाश्िस्यन "दी ॥ 
दो चुका झचा था जो बस अब सफ जाओ जनाब | 


रही फिर दू दे मिलेगी क! प: स्तान की ॥ 
पांचे वस्तो सुनो अब हो गया हैं (मंडाफा३) । 


है (0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


. ५ |] 


` जल जाओ या दो.मंजिल तान पारिस्वान को॥ 
यहां अंदीलाल कांग्रेस में हिन्दू मुखलधान। 
व इस्लामी हुकूमत शान पाङिस्तान छी ॥ 


गाचा चं० ३ 


हे भगवान मुझे करदे निछावर रात्र मक्ती सें । 
. चदा बलि र हो जाये पेरा सर राज भक्ती में॥ 
दस्ता पांचवा खोजू* सरू" उत्साह भारत बें। 
फुकाऊ ध्यान सबका शांति शुख कर राज भक्ती यें।। | 
तिरे च्याझाश थे बिजली वडे पाताल .फर जादे.। 
बराबर पप अर्श पेण पश्चयजुर राज मक्तो ये ॥ 
शिळी $ जो भी त्राजांदी सदा रक्षा करो भगवन | 
दिखावे २.६ पो इमा अयाइर राज सकी में॥ 
अजूरों आ |कियानों भाऊदारा को सुवुद्धो दो | 
देर इन्स का रो व्यान डट कर राज भक्ती में ।! 
छेदी शन्न झ रप्ोरन यहो वद सांगा बिक्षा। 
जगे इस देर फें टुकड़े भो गिर कर राज भछो में ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ला 





आज ळय 


` सत्य भूवि अञ्न आ अन्सारी भोदांलाज्ञ + | 


[ ६ ] श a 

गाना नं० ४ 
'काँप्रेस में बीर जान गंवाते चल्ने गये! 
हँस हँस के अपनी भेंट चारे बले राये।। 
नोरोजो दादा भाई गोखले शुरेन्ट्रनाथ ।' 
भगवान तिक गोठा झ ।से प्वक्ष गये ॥ 
देश यःघु खेळ गुप्त विपिन चन्द्रणाल | 
बतीन्द्ररास फ़।क लगाते चले 'गये॥ 
सुखदेव राजगुरू आ सरदार भगवसि् । 
विस्मित भी गले रम्छो झुक्षाते चले गये ।। 


लालाजी लाठी रो? ४ खावे चले गये ।' 
तय्यब जी भूलामाई औ विडल भाई पटेल ४ 


सुभाष बाबु क्रान्वि सदाते ष्टु गय !! 


शिबप्रसाद चित्तू ओ अभ्यंकर कृष्णुकान्त । 


आवाद गोलो सीने में.खाते चले गये | 


पड 


इतिक्षास स्वर्ण अक्षरा में लिखलो देदोलाल । 
पूच्ध मालवीय ज्योति जल्नासे 


| क £ बी 
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गाना त. ५ 





जिन्ना मी अपनी टांग आड़ाते चत्ते गये ) 
सुरसा सी अपनी माँग बढ़ात 'चल्ले गये 
पहिले की मांग छोड़ 'अढ़े मांगा पाकिस्तान 
गुमराद्द मुस्लिष्रां को बहकाये चले गये 
पदिले खे करांचो में जायदाद. खरीदा 
बढ़या रे बढ़िया मडळ बनाते चले गये 
` नोघाखाखी सिंव सोमा रश्यिप्री पंजाब 
निकली न म्रे'द थे आह दचभाते चले'गये 
'पूर्षी पज्ञांव आ बिहार की रोमा 
मजद्वव की आगई आप जलाये चले गये 
हड्डो की इंट खूर के गारा फारपाक्षिस्वान | 
भाई का भाइ दुरमन बनाते चळे गये | 
छेदीलाल लीढरोी की शान देख लो 
खबरे से दूर माल एड़ाते चले गये 


' गाता च० ६ ` हे 


जुष्म, जाक्षिम के मिटांय जांयगे 
४ CC-0. Mumukshu BRAN लुक कफ ता Rofl WY ecangotr 


[6] 


_ सन षयालिस के राहो राने वन 


भ्र पर मेले लगाये जांयगे ॥ 
जेल क्या दांडी भी जनको मजाक | 


बही ठो नेता बनाये क्षांबगे | 
बिरंगा भंडा लड़ा किले पर | 


र वाहूर जोहर दिखाये जांयगे॥ 
न्दू मुश्क्षप धिउख इधाई एक है 

रॅन्कल्षा गीत. गाये जांबगे | 
सन्‌ बया[लिञ् में हुए जा घर तबाह 


. सभी एरनाने चुफाये जांयगे॥ 
बभ्रा यागदी का डका छे खः ला, 
हुक काँग्रस के बजाये जांवगे । 


गाना २2> ७ . .. ८ 


संसार देख सत्य त्याग न्याय का फेब 
` अग्रे चला डिड दसे ग्रवबांघ के डेरा 
जाद सावन की एविद्दास दिल्लाता | 
शाहू बहादुर ठो नीचा कौन दिखाता! 
भापस :बे फुर डाल हुद्या दाल ये मरा | अ०। 
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याग ये खलियान को कया मुल जांयगे, 
आा्ओं की इच्जव लुटो केसे भुलायेंगे। 
जरूपो में नमक मरके लिया लुट लुटेरा । अं०'। 
` बेतों को बीस वर्ष तक जेलो में खाया, ... 
क्रान्ति के दूरों झो एकद 'शंसो चढ़ाया 
झग में पेट्रोल ,जान चूम के येरा । अं० । . 





'बलिया छो वयालिउ में बरबाद करा था, 
इज्जत भी ल्लुडी: छल गये घर भो जलाया | | 
. उपर घे णाला बम्प्र खो संगीन घुप्रेरा। अं | 
डेट खो बरसों. डे सो बर्चाद होगे, 
खाना ब्रिल्ला र पेट भर वे स्याद होगये | 
खभ झस्ञ रेल को कन्ट्रोल ने घेरा | अं० । | 
'षार२ जंग से मुरुसान उठाया, 
खञ्‌ घस्त्र शस्त्र सब जमन ने डुब्राया। 
पीर करोड़ों ने किया कालल बसेरा | अं०' | 
जर जवाद्दराद जब लंदन चले गये, 
कायज के पुल्निन्शों को तुम्हें दे मल्ले ग« : 
'यीजे हुई है सेक्ष दिया दल अयेरा । अं० | = 


\ 
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| दांग्रेस भी करेगी क्या जब कोष यहीं हे, 
 सोचोगे ठो सममोगे दुछ दोस नहीं है । 
छेदीक्षाज्ष हे सद्राय कृष्ण जी भेरा। आं० ? 


गाना ने ०८ 


अव जाते हैं एङ्गलेंड बजा कर बेंड ब्रिटिश परिवारा- 
अब छूट पिन्ड इमारा। 
अड़तालिस त्रन का जा येंगो, कहे दे फिर ना जायेंगे, 
आयेंगे बन नागरिक जो चहें गुल्लारा। अय९। 
घोल खे इन्हें बसाया था, अपने सर बढ्य षाया या, 
दम खुदी हये कंगाल लुटा घर सारा । अब । 
दी नन्दकुप्रार को फांसी थी, झांकी है दिल में साखी फी,. 
सन्‌ ससावन झा. रादर नील हत्यारा। अथ०। 
नानो पेशवा बहादुर. शा. मेना को जिन्दा खलयाया, 
पेड़ों में फांही लगी न न्याय बिचारा । अब० | 
अजाव मगठरिह मरवाया. लाला जी शक को पिटवाथा, 
 बापूसमाषपर लुटा देश है सारा | अप० | 
बलिया को षल्ला बयाकिस में, था जुश्म शांती खाल्निख सें- 
दिन्न उठा विश्व साम्राज्य का कटा कगारा | अब० | 
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जघ रूसने छंखें दिखलायए वब दोर! नामन को आयः 
_ सोचा झगडे खे बचो सोप दो सारा । 'अम०। 
अब जो कुछ निला सम्दालेः; ना छेदीक्षाल 'अब उालेंगे, 
खाप के गडे मेट शान्ति छी धर । अब० । 


' गाता नें ८ 
दक्षिण «प्रःऋा छा सत्याग्रह 


चमे डरविस से शस्व व दाढे काई । 
_सत्याग्रहियों से जाम, लिखा कोडे ४ 
दक्षिण अफ्रोफा में. हिल्दुस्ता4ी बसते ढाई लाख, ? 
गये गिरांमट के इली दन सस्पचा से जम गई खाल ॥ 
भोले भय्यों को दुख से छुडावे कोडे ॥ 
खेत, याग, कुक्षां, मां, राळ रक्ष, सरां, खउ६। | 
देश को आवाद उपजाङ वाया जॉ पटरु ॥. 
इन क्या £ दसूए बताव॑ छोडे! 
किया उन्नति डाश्टर प्रोफेपर व्यवायी बकोश । 
अव इन्हें अंग्रेज काळे “खी कदद करत अलोल ।। 
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गाना च॑ १३ 
चेडो ला बन यया' कां = कुळ अधिकार है 
खेल, धारा, म₹।”. सम्पत्ति में न कुफ्र अरुत्पार है ॥ 


गोरे गुन्डो छा नोति [सखावे कोई । 


सत्याग्रह का सुंग्रेश ने कर पिया ऐलान है । 


| सोरा स्तर दादू आदि$ जेल के मेइमान हैं ॥ 


क्र आयु 


त्‌ा 


dls 
24 


Ce] > ै 
क्ढ्क रस्ताच शवे कोडे 2 

गों रुन ~ $ ! 
गोरे गुन्डे शिविर तोड़े' ' मार खाते हिन्दू राज्ञ । 


जेल जाते इजारों वालम्टियर अब छेरीलाल | 


AD 


दुनिया वाको उन्हे सपमाचे को 
गावत १० ' 


श्रीराम यही वरदान मिले घयानम्दिव खा 
आनन्दित खारे कि2] 


bs 


९ सज रहे: 


ड {| 
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Rl | 
मेरी गोवे रह मेरे बेल रहें घर थे नित नया अनाज रह्‌ 
घी दूघ के मेइ वर८ये रहें आपश थें प्रेम का राज रहे 

| सुख शान्तिस होय गुजारःह प्रभो न कोई कभी सुद्ताञ रहे 
हो छोटो मद़ेयर सथों को चह पर कोई न यस्उनदाज रहे 


अबल्ायें ब्रझचारणी हों "यो पत्ित्रता पर नाज रहे . 
दों सत्यत्रती भ्रह्मययं प्रभू डेरी माँ बइरों की लाज रहे 





हिन्दू पूजन हें जस्त रडे मुस्लिम को भली नवाज सहे 
सब परस्पर सेक रखें आर याता खआरताध रहे 
दौ सग्निवो शत्र इटाओो शभू यब देशकी ये आबाज रहे . 
हिन्दू जाती सगठिव रहे परस्थाथ भी हृदय विराध रदे 
न हो. गुद स्वतत्र सभी हो अपना अपचय फाम रहे 
घर २ में धूम छो खं की इरसू इर जगह स्वराज रहे 
देशी झम ज्यवद्वार रहे व्योपार सदे सब साज इदे 

/ हरी बेगार छे दीद बचें शो * दुख्यो पर व्या रहे | 
'ट्विज छैक्षेक्ाल् के हिय त्रसू सिय राम २ रघुशज रहे 
गाढ़ेका कफनी बदन पर पए] बंद्रेमाठरम्‌ अलक्ाज् रहे 
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(५०९४८५ 
गाता त० ११ 


जयहिन्द का दै नारा दिल्ली चरो इशारा । 


कादाण जसेते आओ. बन्दे खे भी है प्यारा £ 


है जिन्दगी वन की कररो विणार मा पर । 

आजार हो नहीं योखो मोत छा खट्ट रा ३ 
बढ़ते चको उका . सस माळा बलां रशी है। 

जोशे' वचन जवानी का ऽस्वं करार ॥ 
` दाबू सुमाप क; भी,शादू का संगठन था । 

कहते थेध्णुलाना फा मज हब दे देश प्यारा ॥ 
दिल्लन नेवार खइपल परवाने शोम के है । 


जौहर हैं जवाहर. आगा पडित के द्वाज्षिर | 


दिल्ली के किले + था फय, पदब का तजारा ॥ 


आजाद छोज्ञ के सब खाज हुये मुकदर्म । 
| था छेडीलाळ संपले काँग्रेस प प्राण बारा ५ 


श “£ 
| 
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खू. खोल उठा फोरन जब खूब ने पुराण (३. 


श 


( १५ ) 


थ्‌ ९९ छी पणय अदि पट्आखाल्ी सत्याग्रद खे प्श 
उफ फे राष्ट्रीय श्रतियों के लेल्लक, प्रकाशक व प्रचारक- 





छंदोह्वालल प'णढे? भणइ फो ( सरक्ष ) 
`. पो० भौगांब जि० फतेइपुर । 
हमारी क्षण प्रविशे लेकर! राष्ट्रोय भावनाओं की , 
. विशु ति करि बच्चों में पैदा कोजिये ।. 
जो विया जघ हो युरो हैं चनमें संशोयनर कर परन्तु 
होंगी क्योकि तब इथ. राजद्रोह थे अब राज मछ दें 
 डॉम्रेज छी दीवि हो हमारे रोहि रहे है और रोगी । 


ईन 


5 
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ऐदी लाल प्रन्थमांला के रत्प--- 
- परज रामायण थाउ। कांड 

मर गीता अठागहों अध्याय घू० छिन्द १) 

बच्चों के बस्था में बाँध दीजिये । | 
भन्डाफोड्‌ भरो भाग) अफ्स्ासाञ देच आग !) 
कांग्रेस खाल्हा जप्त )).  जेजल्ञाने फी चळडी 
. ` सारां देश दमारा रा छप रहा है झु !) 
हमारी पूरी सिट के दाप्त . २) : 
जप्त प्रतियाँ भो मुक्त दो ब्रखाशिव होंगी | 


हमारी सब प्रतियाँ जो होंगी श्रिनेंयी!। 
झक से २.) नेनिये |. 


'बोट--किसी प्रकार की नकल फरजे बाधे हज खाण 


ओर झुमे के जिभ्मेद्मर होंगे। 


. प्यास : 
_ छेदीजञाब प्रत्यमाद्या 
पोच नौगाँध जि० फसेहपर । 
शाच--म० न० ७८/ १६६ खहिकानः 
_ अनवरमंज कापपुर । 
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